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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकसन के रूप में 

रखा जा सके 
Separatc Paging is given to this part in order that it may be filed as a 
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वित्त मंत्रालय 
( प्रायिक कार्य विभाग ) 
( बैंकिग प्रभाग ) 

प्रादेण 
मई दिल्ली , 3 मार्च, 1989 


महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जान वाले उमक अधिकारी पर 
प्रतिकूल प्रभाव नही पर । 

2 केन्द्रीय सरकार एलबाग यत्र निर्देश दती कि स्वीकृत अधिस्थगन 
की अवधि के दौगन यह महकारी बफ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित 
पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा , किमी अग्रिम का 
नवीकरण नहीं करेगा , धैक की किमी परिसम्पत्ति का अन्य गक्रामण पवा 
निपटान नही करेगा, किमो प्रकार का दायिन्य स्वीकार नहीं करेगा, कोई 
निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायिम्वा ग्रोर देनदारिया के सबंध में अथवा 
अन्यथा किसी प्रकार की अवायगो नही करेगा अथवा प्रदायगी करना 
म्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का गममीना अथवा ठहराय 
नहीं करेगा कि यह निम्नलिखित तरीके गे ओर निम्नलिखिम मीमा तक 
अथास्पिनि प्रदायगिया अथवा ग्यच करेगा - 


___ का श्रा 173( अ ) - - यैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
( 1949 का 110 ) की धारा 56 क ण्ड ( यन ) के माय पटिन धारा 15 
की उपधाग ( 2 ) के द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
मरयार उक्त धाग 45 को उपधारा ( 1 ) के अतर्गन भारतीय रिजर्य 
मैक द्वारा दिये गये प्रावेदन -पत्र पर विचार करने के बाद वर्तकनगर 
माजिबरे नगरी महकारी बैंक लि , ठाणे (जिसे इमक पश्चात् “ महकारी 
बैक कहा गया है ) के मब व में एनद्वारा १ मार्च 1984 को बैंक का 
कारोबार मद हाने में लेकर , 2 मिनम्बर 1989 तक और उस दिन को 
मिलाकर प्रविस्थगन ग्रादेश जारी करती है जिसके अनुसार अविन्थगन 

आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध गभी कारवाइया का 
शुभ किया जाना प्रयवा गुरू की गयी कार्रवाइयो को जारी रखना गित 
किया जाता है किनु गर्न यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किमी भी 
प्रकार ग म राष्ट्र नो -पागरिर मामाइटी अधिनियम 14, 900 + अनन 


( 1 ) प्रत्येक बचन बैंक प्रथा चार बार अयत्रा फिमी भी नाम से 
पुकार जाने वाल किमी अन्य जमा खाने में गेप रकम में में 50 पर 
तक - 


बगत कि अदा नो गयी रकम की इन गामा किमी IT मिन (किरा। 
अन्य व्यक्ति क माय मयुक्त खाने में नहा ) क नाम में माले म जमा प 
गणि 50 म्पा में ज्यादा नदी, 
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यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति का कोई रकम प्रवा नहीं की 

( घ ) महकारी बैंक एसे माल अथवा प्रतिभूतिया को जो हम ( क ) 
जागी मा किसी प्रकार में महकारी बैंक का फर्जदार हो , 

के पाम किमी ऋण, नकद, कर्ज अथवा प्रोयराफ्ट के बदले 
( B ) गम किसी बैंक छापट प आनुर अथवा चना की राशि जा 

गिरवी , दुष्टि बधक प्रथया मेधक रग्नी गयी हो , अथवा अन्यथा 
महकारी बैंक द्वारा उस तारीख का जारी कर पिये गपं है जिनका उम 

प्रभारित की गयी हो , निम्नलिखित मामला में छोड़कर अथवा 
तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है जिसको अम्थिगन ग्रादश लाग 

दमकेगा - - 
हामा है 

( 1 ) किसी ऐसे मामले में जहा यथाति ऋणकर्ताओं से मिलने वाली 
( 3 ) मार्च 1939 को अथवा उगम पूर्व भुगतान के लिा प्राप्त 

मारी रकम महकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है , 
हुनिया का भुगमान बाई चे नुम तारीख में पहने , उम नारीख को या उम 

और 
तारीख के बाद यमूल की गयी हो 

( 2 ) किसी अन्य मामले में , उस सीमा नक भी रखम जितनी प्रावश्यक 
( 4 ) मा काई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उमफे अथवा 

अथवा सभव हो, निदिष्ट अनुपातो मे नीचे प्रथया उन अनुपातो 
उपके विरुद्ध दायर किा गा मुकद्द में , अपील अथवा महकारी बैंक द्वारा या 

से नीचे , जो अधिन्थगन प्रादण के प्रभावी होने से पहल लागू 
उसके विरुड ली गा डिको पा बैरु का मिलने वाली किमी रकम का 

थी , इनमें जा भी ऊष हो , उक्म माल और प्रतिभूतिया पर 
वन करने के मन में करमा अवश्य हा बशर्ने कि प्रत्येक मुक में , 

माजिन के अनुपाता को कम किये बिना । 
अगील अथवा बिसी के नबाब में किए जान बाले व्यय की रकम 500 

[स . 6-1/ 59- एसी ] 
सो स प्रधिकहा ना वन काल में पहन भग्नाप रिजर्व बैंक की लिखित 

पी . के सयान , अवर सचिव 
अमुमति ली जाएगी 

MINISTRY OF FINANCE 
( 5 ) मा काई व्यय जो निक्षेप मीभा और प्रत्यक्ष गारटी का देय 
प्रीमियम की राशि हो , और 

(Department of Economic Alfairs ) 
( ७ ) किमी अन्य मद पर काई व्यय , महा ना कि वह व्यय महकारी 

( Banking Division ) 
मक के विचार में बैंक का पैनिक प्रणमन चग्नान के लिए करना अनिवार्य 

ORDER 

New Delhi, the 3rd March , 1989 
यशले कि जहा किमा एक कलेण्डर माग मे किमी पद पर किया गया 
कुल खर्च अधिस्थगन प्रादेश में पहले थ र कलेण्डर महीनो में उस मव 

S . O . 173 ( E ) . - In exercise of the powers conferred 
पर किए गए प्रीमत मामिक व्यप में बन माना हो अथवा उस अवधि 

by sub-section ( 2 ) of Section 45 , read with clause 
के दौरान महा उम मद पर कोई व्यय नही किया गया हो और उस प्रकार 

( 2b ) of section 56 of the Banking Regulation Act , 

1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government , after 
किया जाने वाला पय 251) मघा में बन जाए तो उस प्रकार का व्यय 

considering the application made by the Reserve 
करने से पूर्व भारतीय रिजब बैंक की लिग्नित मन में अनुमति ली जाएगी । 

Bank of India under sub - section ( 1 ) of the said scc 

tion 45 , hereby makes an order of moratorium in res 
.. कन्द्रीय गरकार पनदहाग यह भी निदण देती है कि महकारी pect of the Vartaknagar-Majiwade Nagarı Şabakari 
बैंक की स्वीकृत अधिस्यगन की अवधि के दौरान - -- 

Bank Ltd ., Thane (hereinafter referred to as the Co 

operative Bank ) , for the period from close o ! busi 
( क ) या महकारी बैंक निम्नलिखित और अदागिया कर गकेगा ness on the 3rd March, 1989 upto and inclusive of 

अर्थान् सरकारी प्रतिभूपिया अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले the 2nd September, 1989 staying the commencement 
महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव एपेयग 

or continuance of all actions and proccedings against 

the Co -operative Bank during the period of moratu 
बैंक लि या ठाणं द्विस्ट्रिक्ट मेटल का पाप बैंक लि , 

rium , subject to the condition that such stay shall 
ठाणे अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा हमके पिसी महायक not in any manner prejudice the exercise by the 
नं को या फिमी अन्य य के द्वारा महकारी बैंक को किए गए Government of Maharashtra of its powers under the 
याणा अथवा अग्रिमो, जो अस्थिगन प्रादेश के प्रभावी कान की 

Maharashtra Co- operative Societies Act, 1960. 
नारीख वा नका जान शेष 4 , थी वागगी अदायगी के लिए 

2. The Central Government hereby directs that , 
ग्रायण्यकहा । 

during the period of the moratorium granted to it , 
( ख ) सहकारी बैंक को पूर्योक्न अदायगिया करने के लिए महागद 

the Co - operative Bank shall not, without the prior 

permission in writing of the Reserve Bank of India , 
स्टेट कामापटिव एपेक्स बैंक लि अथवा किसी अन्य बैंक 

grant any loan , make or renew any advance, alienate 
के गाथ अपने मान चलाने की अनुमति दी जाएगी । 

Os dispose of any assets of the bank , incur any liabi 

lity , make any investment or makc or agree to make 
परन्तु इस प्रादश का गमा काई आशय नही होगा कि इस महकारी बैंक 

any payment, whether in discharge of its liabilities or 
को किमी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट का - अप्परेटिव एपेक्ग obligations or otherwise , or enter into any compro 
बैंक लि अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस सबंध मे अपन प्रापको प्राण्वस्त misc or arrangement, except making of payments, or 
करना होगा कि हग आदेश द्वाग लगाई गयी शर्मा का इग बैंक द्वारा पालन 

incurring of expenditure , as the case may be, to the 

extent and in the manner provided hercunder : 
किया जा रहा है । 

(i) Out of the balance in every savings bank or 
( ग ) यह महकारी बैंक उन । उयो को , जा बमूल न की गयी हो , 

current account or in any other deposit ac 
उनका प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा 

count, by whatever name called , a sum 1100 
मकेगा यदि इम महकारी बैंक का उन डियो पर कोई अधिकार 

excceding R .. 50 : 
अथवा हक न हो अथवा नमी इरियो में उसका कोई हित न 

Provided that the total of the amounts puid 
in respect of the accounts standing in the 


perative Thane knagar -Maler of morf the silicoser 


Banky, oherenmatter verder Nagaris 


हो । 
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name of any one person (und neu Juny 

loans or advances granted against Goveril 
win that of any otner person ) Jocs lavt CA 

inent Securities or other securities to 10 
ceed Rs. 50 : 

Co- operative Bank by the Government or 
Proviucd further that 110 wouni Shall D 

Maharashtra or the Maharastina State Co 
paid to any depositor wliQ nduct W 

operative Bank Ltd , or Than District ( 117 
the Co -opelailv Bank unny wüy; 

la Co-operative Bank Ltd .; or the State 

Bank of India or any of its subsidiaries 01 
( 11) the amounts of any drafts or pay videis on 

by any other bank and remaining unpaid on 
cheques issued by me co - operative wala 

the date on which the order of moratoriuni 
and remaining unpaid on ilu uute on When 

comes jnto force ; 
the order of muratorium comes into 10146 ; 
( u ) the amounts of the bills Tecived for collec 

( b ) may operate its accounts with the Mulu 
tion on or bciore 3rd March , 1989 Wilcinei 

rashtra State Co -operative Bank Ltd ., O 
realized before , oil or after that all , 

with any other bank for the purpose ol 

making the payments aforesaid : 
(iv ) any expenditure which has necessarily to bu 
incurred in councction with any suits on ap 

Provided that nothing in this order shall be 
peals filed by or against , or degrees obtain 

deemed to require the Maharashtra Stato 
ed by or against, the Co - operative Bank , 

Co- operative Bank Ltd . or such other bank 
or for realizing any amouals due to it : 

to satisfy itself that the conditions impused 

by this ordecare being observed before any 
Provided that if the expenditure u respect 

amounts are released in favour of the Co 
of each such suit or appeal or decree is in 

operative Bank ; 
excess of Rs. 500 , the permission in writing 
of the Reserve Bank of India shall be ub 

( c ) may return any bills which have remaincu 
tained before the expenditure is mcurred . 

unrealized to the persons entitled to re 

ceive them on a rcquest being made in this 
the amounts of premiuin payable to Deposit 

behalf by such persons , if the Co -operativo 
Insurance and Credit Guarantee Corporil 

Bank has no right or title to , or interest in 
tion ; and 

such bills ; 
any expenditure on any other item in so far 
as it is in the opinion of the Co- operative 

(d ) may release or deliver goods or securities 
Bank necessary for carrying on the day 

which have been pledged , hypotliccated or 
to - day administration of the Co -operative 

mortgaged or other -wise charged to it 
Bank ; 

against any loan , cash credit or overdratt, 

in the manner and to the exten . 
Provided that where the total expenditure 

( i) in any case in which full payment tu 
on any item in any calendar month excelsis 

wards all the amounty duc from ilie 
the average monthly expenditure on account 

borrower or borrowers , as the case may 
of that item during the six calendar months 

be has been received by the Co -operative 
preceding the order of moratorium , or where 
no expenditure has been incurred on account 

Bank , unconditionally . and 
of that item during the said period and the 

( ii) in any other case , to such an extent 98 
expenditure on such item exceeds the sun 

may be necessary or possible , without 
of Rs. 250 , the permission in writing of the 

reducing the propcition of the margins 
Reserve Bank of India shall be obtained be 

on the said goods or securities below the 
foro the expenditure is incurred . 

stipulated proportions , or the proportions 
3 . The Central Government hereby also directs 

which were inaintaiucci before the order 

of moratorium came into force , whicli 
that, during the period of the moratorium granted to 
the Co -operativo Bank 

ever may be liigher. 
(a ) may make the following further payments , 

[No. 6 - - 1189 -AC ) 
namely , the amounts necessary for rcpaying 

P . K . TEJYAN , Under Se - y . 


( vi) 
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